esha srimaasodasutpad camal nashtibak दिनरा नa जैशा माभी कन्या प्रिय गुण कथन
nanuraktarasaga शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरऊनैईबकरन देखतान देख तान
ढिगेतान कथ यति सततमटीतनसथोमृदंग बनदे ब्रिंदा बना ननदराधिका परमेश्वरी गोपिका
परमाम श्रुद्धा लादने शखतिरुपणीनमा कमल ना भा a nama kamala ma lena nama कमल पादा
नमस्ते कम ले षण यो ब्रह्मा नम विदधातपुरबम जोवाई बेदामशचप्रहिनो तितसमैई
तग्वंहदेवमहात्म बुद्ध प्रकाशम मुमुखुरबशरणमहम प्रपद्य ब्रजेंद्र
ननदनांगयोगलतध्याना बधान आरथियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात साध्य तत्व पर विचार विमर्श होगा भर गोपाल का गो पा लाडली लाल की यह तो आप
लोग जानते ही है कि विश्व का प्रत्येक जीव 1 मात्र भगवदीय दिव्यानंद चाहता है जो
आनंद अनंत मात्रा का और अनंत काल के लिए हो प्रतिक्षण वर्धमान हो ऐसा भगवदीय आनंद
हम सब का लक्ष्य है किन्तु अनाधिकाल से प्रतिक्षण प्रयत्नशील जीव अभी तक उस आनंद
का लवलेष् भी नहीं प्राप्त कर सका यह सबसे बड़ा आश्चर्य है और उस आनंद को प्राप्त
करने का साधन भी अनंत जन्मों में अनंत संतों ने बताया है शास्त्रों वेदों के
द्वारा भी हमने समझा है फिर भी वो ज्ञान, परिपक होकर क्रियात्मक रूप में परिवर्तित
नहीं हुआ अतएव हम अपने परम, चरम, राधधंतपरमानंद को नहीं प्राप्त कर सके और जब तक
नहीं प्राप्त कर सकेंगे तब तक श्रवण भी आवश्यक है मनन भी आवश्यक है निदिध्यासन भी
आवश्यक है अर्थात सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और प्रयत्न भी करना पड़ेगा हम प्रयत्न
के विषय में आज विचार विमर्श करेंगे इसको अभिधेय कहते हैं साधन कहते हैं उपाय कहते
हैं किसी भी उपाय निर्णय में 5 नियम होते हैं पहला अन्वय, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा
अन्य निरपेक्षता चौथा सर्वत रकिता पाँचवाँ सर्वदेशी अन्यमानेजिसके द्वारा ही
लक्ष्य की प्राप्ति हो व्यतरेcजिसके बिना लक्ष्य की प्राप्ति न हो और जिसके द्वारा
ही लक्ष्य की प्राप्ति हो यह अन्य व्यतिरेक है अर्थात उस मार्ग से परमानंद मिल जाए
यह अन्य उस मार्ग के बिना और किसी प्रकार से परमानंद न मिले ये व्यतिरेक है और वो
हो मार्ग सबके लिए हो विशेष अधिकारी की अपेक्षा न हो दूसरे मार्ग की अपेक्षा न हो,
हेल्प की आवश्यकता न हो और वह मार्ग सदा रहने वाला हो ये सब 5 उपायों के द्वारा
किसी साधन का निर्णय होता है और साधन हमारे पास 3 हैं हम सच्चिदानंद श्री कृष्ण के
अंश हैं ये बहुत बार आपको डिटेल में समझाया गया है तो 3 चीजें हमारे पास हैं सतचित
आनंद बहुत सत का स्वभाव है कर्म चित का स्वभाव है ज्ञान आनंद का स्वभाव है प्रेम
तो 3 ही मार्ग हो सकते हैं इसलिए वेद में भी 3 मार्ग बताए गए हैं कर्मकांड ज्ञान
कांड उपासना कांड कर्मकांड की 80 हजार बिदिरिचायऔरज्ञान और उपासना की 20 हजार
मुझसे आज कहा गया है कि भागवत सुनाइएगा आप तो वेद सुनाते हैं तो लोग घबरा जाते हैं
तो भागवत से समझिए वेदा ब्रह्मात्म विषया, शत्रकाण्ड विषया इ में ग्यारहवें, कंद
के इक्कीसवे, अध्याय का पैंतीसवां लोग अर्थात 3 मार्ग विद में बताए गए हैं कांड
कर्म ज्ञान भक्ति योगाश्त्रयोमयाप्रो तो नणामश्रयुविधितसया ज्ञान कर्म ग्यारहवें,
कंद के बीसवें अध्याय का छठवा लोक अर्थात 3 मार्ग वेदों में बताए गए हैं कर्म
ज्ञान भक्ति वही 3 मार्ग सर्वत्र हैं और 3 नहीं मार्ग हो सकते हैं जैसा मैंने आपको
बताया सतचित आनंद के द्वारा 3 ही मार्ग हो भी सकते हैं और मार्ग जो भी बने या हैं
या होंगे उसी के अंतर्गत होंगे थोड़ा थोड़ा अंतर कर देते हैं तो कहते हैं यह भी 1
मार्ग है जैसे योग मार्ग कर दिया 11 प्रपत्ति मार्ग कर दिया ऐसे बहुत से नए नए
मार्ग भी बनते जाते हैं लेकिन वो सब इसी टीम के अंतर्गत हैं अब तीनों पर विचार कर
लो कर्म कर्म 2 प्रकार का होता है 1 कर्म होता है माइक और 1 भागवत देखिए 1 बात आप
लोग वेदों के द्वारा समझ लीजिए घबराइए नहीं हम यहाँ अधिक भेद नहीं बोलेंगे वेद
कहता है देखो भाई बड़ी सीधी सी बात समझो तुम सब जीव हो है तुम्हारे अतिरिक्त 2
बच्चे 1 भगवान 1 माया चौथा कोई तत्व न था न है न होगा न सतो विद्यते भाव न भाव
विद्यते सत ये गीता में चैलेंज है भगवान का जो है वो समाप्त नहीं हो सकता पहले भी
था और जो नहीं है वो न होगा और न था पहले यानि ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व थे हैं
रहेंगे और वो सबके पास हैं तीनों ध्यान 2 आप के पास ये तीनों रहते हैं 1 तो आप हैं
जीव और आपके हृदय में भगवान रहते है द्वासपर्णा समझा सिखाया श्वेता
शत्रोपेनशतचौथे, अध्याय का छठवा मंत्र और ये शरीर माया का पंच महाभूत का बना है ये
तीसरा तत्व है ये तीनों सदा साथ रहते है सदा मरने के बाद शरीर नहीं रहेगा रहेगा सच
शरीर होता है वो भी माया का होता है और जीव तो रहते ही है और भगवान तो रहते है
तीनों साथ रहते है ये तो जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो भी 3 रहेंगे लेकिन ये माइक
शरीर से छुट्टी मिल जाएगी और दिब्द शरीर मिल जाएगा भगवान के लोक में माइक बुद्धि
समाप्त हो जाएगी दिब्धबुद्धि मिल जाएगी भगवान के लोक में ये तीनों वहाँ भी रहेंगे
लेकिन ये माया नहीं रहेगी माया पॉवर समाप्त हो जाएगी उसका पीछा छूट जाएगा समाप्त
का मतलब माया शं समाप्त नहीं हो सकती वो तो शक्ती है माइन तुम्हे स्वर स शक्ति
स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया ये माया भगवान की शक्ति है शक्ति का अत्यंत भाव नहीं हो
सकता आपका पीछा छूट जायेगा बस तो आपके लिए समाप्त है अब और कहीं रहे हमारी बलाई से
नथतरसूरजोभातिन चंद्र तारकममेmabidतo bantतoymgniसेता रो पनषतछठवेअध्याय का
चौदहवां मंत्र भगवान के लोक में सूरज ye sb ko ne jo skte नtत्रमायाकिमता परे हरे
रनुब्रता यत्र सुरा सुरा जिता भागवत दूसरे स्कंद के नौवें अध्याय का दसवा लोग वहाँ
माया नहीं जा सकती तो माया का कोई सामान भी नहीं जा सकता ये ब्रह्माण्ड माया का है
इसके भीतर जो कुछ है ये सब वहाँ नहीं जा सकता नतदभासवेतेसूरजो नसशांको na
pavकaगeतापndे chtaokyadbraजमन सवरुचैईवसरबता गो लोक का वर्णन है वहाँ श्री कृष्ण
ही सूर्य बनते हैं श्री कृष्ण ही चन्द्रमा बनते हैं श्री कृष्ण ही पृथ्वी बनते हैं
पृथ्वी का 1 राज्य कण गोलों का आप लोग देख लें तो वही रस मिलेगा जो श्री कृष्ण के
दर्शन में मिलता है वहां के साथी स्वयं श्री कृष्ण बनते हैं तो ये 3 तत्व हैं
इसलिए जीव 2 बचे हुए में किसी को धारण करेगा करना पड़ेगा क्योंकि उसको आनंद चाहिए
सीधी सी बात चाहे माया को धारण करे चाहे भगवान को धारण करे अब जो मूर्ख है वो माया
को धारण करता है जो समझदार है भगवान को धारण करता है इसलिए 2 प्रकार का धर्म हो
गया तो वेद कहता है अन्य रेयो नदुतेवप्रेयस्तयो श्रेया आददानश्य साधु या प्रेय
पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का पहला मंत्र 2 कक्षाएं 2 मार्ग, 2 दिशाएं हैं 1
श्रेय, 1 प्रेय जो श्रेय की ओर जाता है वो अपने आनंद को दिव्या नंद को पाता है जो
प्रेय हो जाता है वो 84 लाख में घूमता है बर तो कर्म भी 2 प्रकार का हुआ जो भगवत
संबंधी कर्म करता है वो भगवान का आनंद पाता है जो जगत संबंधी कर्म करता है माइक
कर्म करता है बरनाश्रम धर्म का कर्म करता है वह भी वैदिक हैं लेकिन वो स्वर्ग तक
ले जाता है वो नश्वर है हजार बार आप लोगो को बताया गया ब्रह्म भुवना लो का पुनर
बरतुनोरजुन अर्जुन ब्रह्म लोक तक स्वर्ग का साम्राज्य है वहाँ तक जाकर लौटना पड़ेगा
आठवें अध्याय का 16 वां ोआभिनचादअमंगलम ब्रह्म लोक तक अमंगल अशांति, अतिरि्
अपूर्णता और सत्व गुण रजो गुण तम गुण काम क्रोध लोभ मोह का राज्य है माया का
अधिकार है न तो माया के सब परिवार रहते हैं वहाँ भी ये 3 गुण वाली माया है जहाँ
रहेगी सब रहेंगे कोई दबा रहे कोई प्रबल रहे बस इतना सा अंतर है जो कहते हैं ये
आदमी सात्विक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रजो, गुण तम गुण नहीं है ये तीनों गुण
सदा रहेंगे स्वर्ग में भी मृत्युलोक में भी नरक में भी सर्वत्र 1 गुण प्रबल होता
है तो हम कह देते हैं ये सात्विक है ये राजस है ये तामस है जैसे आप लोग इंग्लिश
में 1 शब्द सुने होंगे फिजिकल वर्क और 1 शब्द सुने होंगे मेंटल वर्क जरा पूछो इन
लोगों से फिजिकल वर्क क्या होता है और ये जो हाथ पैर से किया जाए तो क्यों की जब
हाथ से आप कर्म करते हैं तो वहाँ मेंटल प्लस नहीं होता हाथ अपने आप काम करता है
कौन सा काम करता है हाथ अपने आप में तो गर बत्तु है ये कैसे काम करेगा अरे भाई 5
इंद्रियां जड़ हैं कर्म इंद्री हैं वो और 5 ज्ञान इंद्री हैं तो जब ज्ञान इंद्री भी
अपने आप कर्म नहीं कर सकती बिना मन बुद्धि के तो ये कर्म इंद्री कैसे काम करेगी
ऐसा कैसे होगा मन वहाँ भी है लेकिन अधिक मात्रा में शरीर का उपयोग है इसलिए हम कह
देते हैं फिजिकल वर्क हैं ऐसे ही अधिक सत्व गुण बलवान है इसके पास तो कह देते हैं
सात्विक हैं और ये सलाह रहेंगे तीनों जायेंगे तो कट्टे जायेंगे जब इनकी माँ जाएगी
माया और माया कब जायेगी मा मे जे प्रपनते माया में तामतरंतितेगीता सातवें अध्याय
का 14 अच्छा भागवत ये शाम सब भगवान daयydntaसरवातनना बगोयदिनिरब्यली कम ते दोस्त
रा देव माया ने sचरगालभगछे दूसरे असगंद के 7 वें अध्याय का बयालुसमालोभागवत वही जो
मुझको धारण करेगा मेरे निमित कर्म करेगा उसकी माँ आ जाएगी तो कर्म भी 2 प्रकार का
1 कर्म ब्रह्म लोक तक ले जाके छोड़ देता है फिर लौट के आना पड़ता है मानव देह भी
छिन जाता है हीन करंबा विशंतबेदकहता है कूकर सूकर कीट पतंग योनियों में जाना पड़ता
है और दूसरा कर्म जो है उसके लिए भागवत लो भागवत कहती है ए ता ने वलो केस पुंसाम
धरम पर स्मरता प्रत्येक जीव का यही 1 धर्म है कर्म है क्या भक्ति योग भाग भाति
तन्नाम ग्रहणादि भी श्री कृष्ण की भक्त उनके नाम गुल लीलादि में मन का प्यार होना
ये धर्म है जीव का असली इससे परमानंद मिलेगा ये भागवत कह रही है धर्मो
मदभक्तकृप्रोकता उद्धव से भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धर्म क्या है कर्म क्या है
कोई नहीं जानता पंडित लोग अरे अन्डे पंडित क्या जानेगा सरस्वती ब्रहस्पति नहीं
जानते है नाम तो नत अन्त नहीं है कर्म के धर्म के इसलिए भागवत कहती हैं
धरमनतुसाकषात भागवत प्रणीत न बई बिदुर रिशियो नापि देवा रिषि मुनि देवता भी नहीं
जानते धर्म को इन विस्तृत इतना उलझा हुआ है वो तो पालन करना तो बहुत दूर की बात है
भगवान ने 1 जगह उद्धव से कहा बडा सुंदर उद्धव किम विधत्ते किमा चष्ट कि मनु
दनिकलवकलपइत्यस्या हृदय लोक मान कशन माम विधते धते माम विकल्प या ग्यारहवे कंद के
इीसवे अध्याय का 42 43 लोक भगवान कहते हैं कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या
है यह मेरे सिवा कोई नहीं जानता मानो मतभेद लो और कौन जानेगा जब भगवान स्वयं कह
रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता कहते है बता 2 न हमको हाँ तुम हमारे हो सुन लो
माम विधते भिदते माम जो मेरे लिए हो वो सही कर्म जो मेरे निमित्त ज्ञान हो वही
ज्ञान जो मेरे निमित भक्ति हो भक्ति बाकी गलत यानी माया संबंधी कर्म माया संबंधी
ज्ञान माया सम्ब बंदी भक्ति ये निंदनीय है ये माइक एरिया को देने वाली है और मेरे
निमित्त कर्म ज्ञान भक्ति मुझसे मिलाने वाली है परमानंद देने वाली है बस जैसी बात
भागवत के प्रारंभ में ही शौनकादिक परसों ने सूतजी से पूछा पुनसामेकानतथा
श्रेयस्तनमेसंशितु मरहसीनाराज श्रेय क्या है यानि वो परमानंद भगवान वाला कैसे
मिलेगा उन्होने उत्तर दिया यह 119 पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9 लोग अब उत्तर
देते हैं सूत सवेइपुंसामपरोंधरमो यतो भक्ति रधोजेhकप्रतिहता या यात्मा सम प्रसिद
पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का छठवा श्री कृष्ण की भक्ति हो और निरंतर भक्ति हो और
कामना रहित निष्काम भक्ति हो बस सौनकादि परमहंस यही धर्म है असली है बासुदेव परो
धरमा फिर आगे कहते हैं पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का उन्तीसवां लोग जो भगवान के
निमित हो वही धर्म है धर्म स्वनिष्ठितापुंसाम विश्वक से कथा सुज नोट पादयतयदिरत्म
श्रम वह के वल अगर कोई भी धर्म और कहे होता है तो ठीक है मान लो होता है लेकिन
उसका उस धर्म का परिणाम क्या होता है श्री कृष्ण से प्रेम होता है नहीं नहीं तो
फिर वो धर्म गलत जिस धर्म से श्रीकृष्ण में प्रेम हो वही धर्म धर्म है
स्वनुष्ठितस्धारमस्य के पहले के दूसरे अध्याय का आठवा शोक है स्वनुष्ठितासधरमस्य
संसद हरित किसी भी धर्म का परिणाम बस 1 श्री कृष्ण की कृपा उनकी प्रसन्नता बस
रामायण से समझ लो धर्म परायण सोय कुल का था राम चरण जाकर मन राता जप तप नियम योग
निज धरमा श्रुति संभव ना ना शुभ करमा ज्ञान दया दम तिरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहे
श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण यन का पढ़े सुने कर फल प्रभु 11 पल ओ यज्ञ हो तप हो
योग हो धर्म हो ज्ञान हो कुछ भी हो वो सही कब है कि व पद पंकज प्रीति निरंतर सब
साधन कर या फल सुन्दर सब साधनों का ये फल है फल और अगर फल नहीं हुआ तो उस आम के
पेड़ की ओर लोग देखते भी नहीं बेकार है ये गाय बांझ है बेकार हैं है तो धर्म वहीं
सही जिससे भगवान में प्रेम हो यानि मन में भगवान आवे बस वही धर्म है धर्म माने
धारण करने योग्य जैसे हम शरीर के धारण करने योग्य सामान समझ बूझ के खाते हैं न
रोटी खाते हैं दाल खाते हैं चावल खाते हैं तरकारी खाते हैं मिटटी नहीं खाते गोबर
नहीं खाते क्यों वो हमारे खाने की चीज नहीं है उससे शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी
और तरकारी भी कौन खाना चाहिए जो और बड़े बुद्धिमान हैं गाजर में होता है विटामिन
मूल्य के पत्ते में होता है ये पालक के पत्ते में होता है वो समझ बूझ के और
बुद्धिमानी से खाते पीते हैं तो जैसे शरीर के लिए धारण करने वाली चीजों को हम समझ
बूत के खाते हैं समझदार आदमी और अगर जो अच्छा लगा वो खाया तो फिर अस्पताल जाया करो
डॉक्टरों का भला किया करो क्या हो गया बीमार हो गये क्यों हमने ऐसा अंडबंड खाया जो
मन ने कहा वो हमने खाया रोज जलेबी रोज जलेबी रोज जलेबी डायबिटीज हो गया बड़े आदमी
हैं है बेटा जो मांगता है बात देता है नाश्ते में रोज पूड़ी रोज पूड़ी रोज पूड़ी हमने
ऐसे घर देखें उन घरों में रहे डेली पूड़ी बनती हैं नौकर बना रहा है अरब पती है सब
बच्चे खा रहे हैं और जवानी में तो चल गया काम जब 40 साल के हुए तो फिर ये गडबड वो
गड़बड़ वहाँ जितने पुर्जे हैं सब जवाब देना शुरू कर देते हैं हमने गलत धारण किया ऐसे
ही भगवान को धारण करना ही धर्म है ये भागवत वेद शास्त्र पुराण 7 कहते हैं और आगे
चलो 1 बार 9 योगीश्वर विदेह निमि के यज्ञ में पहुँचे ये 9 योगीश्वर भारत के भाई
हैं रिशभ के लड़के, ब्रह्मा के लड़के मनु, मनु के लड़के प्रिय ब्रत प्रियब्रत के
लड़के आगनिदरआगनिद्रके लड़के ना भी नाभि के लड़के रिशब, रिशभ के लड़के भारत और ये 9
योगेश्वर और कैस कर्मकांडी उनके सौ पुत्र थे ये भारत वर्ष नाम जो पड़ा है न भारत से
पड़ा है इसके पहले जिसका नाम था अजनाभ वर्ष भारत से फिर ये भारत वर्ष नाम हो गया
उन्हीं के नौजोबिश्वरभाई है ये सदा और आकाश मार्ग से चलते थे ये लोग मायातीत पहुँच
गए में इनको बुलाने की जरूरत न है जहाँ इच्छा हो चले जाएँ और वो परमहंस थे राजा वो
भी विदेह थे उन्होंने पहचान लिया धन्य हो गया मैं तो प्रश्न किया उनसे अत अत्यंत
कम छेमपरषामोभवतो न गा ग्यारहवें कंद के दूसरे अध्याय का तीसवां महाराज हम
आत्यंतिक श्रे कल्याण परमानंद वाला जानना चाहते हैं उन्होंने उत्तर दिया मन
कुतश्चिदभयमचुतस पादामबजोपासन केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में मन का
अनुराग हो बस यही अत्यंतिक श्रेय है धर्म है मार्ग है ज्ञान है प्रेम है सब कुछ
यही है ज्ञारमेंसकंद के दूसरे अध्याय का तैंतीसवा लोग और ये श्रीकृष्ण से प्रेम
करने वाला जो मार्ग है कैसा है धवन ने मिलवाने न खले न पतेदिह आँख मूंद कर भागो न
फिसलोगे न गिरोगे क्यों पीछे से भगवान है वो साथ साथ चलते हैं संभालने वाले ते शाम
त्याग योगता नाम योगक्षेमं बहा म्याह नौवे अध्याय का बाईसवां लोग गीता तथा नते
माधवतावकाक्वच भरषयंतमारगातवइ बद्ध सौरिदात्वयाभिगुपतa बिचरंतनिर्भया भागवत
दशमस्कंध के दूसरे अध्याय का तैंतीसवा लोग ब्रह्मा कह रहा है भगवान से नाराज आपके
जो भक्ति करने वाले हैं उनको आप संभालते हैं इसलिए उनका पतन नहीं होता सारी गीता
में भगवान ने 1 जगह चैलेंज किया है कौन थे प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति मेरा
चैलेंज है अर्जुन मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं संभालता हूँ और सबसे आसान भी
हूँ मैं ये भक्ति वाले मार्ग के द्वारा अनन्यचेता सततम यो मम स्मरति नित्यश
तस्याहम सुलभ सुलभा बड़ा मैं सुलभ हूँ आठवें अध्याय का चौदहवां लोक कहहु भक्ति पथ
कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा न योग करना है, न ज्ञान करना है, न यज्ञ करना
है, न तप करना है, न जप करना है और न भूखे रहना है व्रत करना है कुछ नहीं मिलहि न
रघुपत बिनु अनुराग कजोjपजञानबिरागा इन सब से नहीं मिलते हमारे राम राम केवल प्रेम
पियारा जान लेहु जो जानन हारा भागवत कहती हैं कोट प्रयासो सुरबाला का ह रे रुपा
सने सवेहिदिछेद्राबद साता 7 में स्कंद के सातवें अध्याय का अर्थ श्वास लो अरे क्या
परिश्रम हैं मंदिर नहीं जाना वृंदावन नहीं जाना चारो धाम नहीं जाना कहीं नहीं जाना
है तुम्हारे हृदय में रहते हैं भगवान जानो और मानो बस सुना तो हैं सुनने से काम
नहीं चलेगा मानो मानो मानो रियलाइज करो महसूस करो हर समय अन्दर बैठे हैं अन्दर
बैठे हैं जैसे अपने आप को रियलाइज करते हो हर जगह हमेशा मैं मैं मैं जो मैं कल
वहां था वही मैं आज भुवनेश्वर में हूँ ऐसे ही मेरे बगल में मेरे पिता, मेरे
भ्राता, मेरे स्वामी, मेरे सखा, मेरे प्रियतम, मेरे सर्वस्व श्याम, सुंदर बैठे हैं
और लगातार मेरी ओर देखते रहते है ध्यान 2 सब लोग लगातार मेरी ओर देखते रहते है मैं
बड़ा सुन्दर हूँ अरे नहीं नहीं फिर क्यों देखते रहते हैं कि पता नहीं कब अबाउट टर्न
हो जाए कम्पलीट सरेंडर कर दे तो उसी समय हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे माया
निवृत्ति पंच कोष निवृत्ति पंच क्लेश निवृत्ति तृगुणनिवृतति तिरकरमनिवृत्ति
त्रतापनिवृत्ति और ज्ञान दान प्रेम दान आनंद दान तमाम सारे काम इमीडिएटली करने
पड़ेंगे तो हर समय देखते रहते हैं आशा करते हैं अब शरणागत हो जायेगा अब हो जायेगा
बीबी ने डाटा है अब हो जायेगा बाप ने आज डाटा है हो जाएगा फिर नहीं हो रहा इतनी
चप्पलें खाके भी इतना बेहया है ये जीव ये फिर वही नाक रगड़ता है संसार में भगवान की
शरण में नहीं जाता लेकिन वो लगातार आशा किए हैं वो कभी घबराए नहीं की थक गए यह
शरणागत नहीं होगा भाड़ में जाए अब हम जा रहे हैं गो लो मान जन्म बीत गए उन्होंने
साथ नहीं छोड़ा आशा लगाये बैठे हैं और हम ऐसे कपूत हैं सुनते हैं बैठे मानते नहीं
चोरी चोरी हम लोग जो पाप करते हैं न उस समय भूल जाते हैं न कि वो बैठे है नोट कर
लेंगे संसार से तो डरते हैं संसार से छुप करके पाप करते हैं तो संसार से छुप के
पाप करते हो कोई भीतर वाला तो देख रहा है ये तो भूल गए बस यही भूल हमको 84 लाख में
घुमा रही है तो नौजोगिसरोंने कहा भय द्वितिया भी निवेश तस्या दीशा द पे तस्य बिपर
जयो स्मृति देखो विदे निमी सुनो कान खोल के अनाज काल से क्या हुआ हुआ माने क्या
हुआ था ये जीव भगवान से विमुख था हुआ नहीं सदा से था इसलिए सदा से माया ने इसको
अपने अंडर में कर रख था है विमुख होने के कारण अंडर में कर रखा है और ये विमुख
सदस्य था 1 दिन विमुख हुआ न तो क्या करें इलाज साधन सन मुक हो जाओ बिमुख का इलाज
सन मुक हो जाओ शरणागत हो जाओ बस कुछ करना धरना नहीं है सरेंडर करना माँ ने कुछ न
करना जब आप लोग पैदा हुए थे न तो कुछ नहीं करते थे तो माँ सब कुछ करती थी जब कुछ
कुछ करने लगे तो माँ ने कुछ कुछ कम कर दिया जब सब कुछ करने लगे तो माँ डांटती नहीं
अरे नाश्ता नहीं किया भी तक और रोब दिखा रहे र्डर काम कुछ नहीं करते हमारा तो ऐसे
ही जो कम्पलीट सरेंडर कर देते हैं भगवान के तो भगवान उसका योग कैम बहन करते हैं और
जब हम थोड़ी थोड़ी शरणागति करते है तो वो भी थोड़ी थोड़ी कृपा करते हैं और जब हम अपने
8 में रहते हैं तो भगवान खाली नोट करते हैं सोहम सर्वभूत न में देश और आगे चलो
भगवान श्री कृष्ण की बात अब सीधे लेते हैं उद्धव ने प्रश्न किया बदलते कृष्ण से न
सी बहु ने ब्रह्म बाद ते शाम विकल्प प्राधान्य मुताह 1 मुख्यता ग्यारहवें स्कंद के
चौदहवें अध्याय का पहला लोग हे श्री कृष्ण तुम से अधिक कौन ज्ञानी हुआ या होगा
तुम्ही से पूछते है इतने सारे मार्ग जो लोग बताते हैं बाबा लोग अथवा शास्त्र वेद
ये सुनने वाले गृहस्थी लोग तो पागल हो गए बिचारे क्या सही है 1 आया और कहता है जब
किया करो 1 आया वो कहता है पाठ किया करो रामायण में सुन्दर कांड का गीता का 1 आया
और कहता है चारो धाम घूम जाओ बस बैपुंटमिलजाएगा जिसने जो बताया वो, बोला भला
गृहस्ती वही कर रहा है तो ये सही क्या है भगवान ने कहा ये सब गलत है देखो दोस्त
सबसे पहले यह समझो कि मन को मुझ में लाना ही मैने विद में बताया था कालेन नष्टा
प्रलय वाणिय बेद संगता मयाद ब्रह्मणे प्रोप्त धर्म जस्या मदात का मदात मैंने वेद
में केवल 1 बात बताई है केवल मुझसे प्यार करो केवल सरवेबेदायतपदमामनंती वेद मंत्र
है कठोपनिषद सारे वेद मंत्र भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं लेकिन ये
पढ़ने वाले जो बेद के हैं संसारी आदमी ये अलग अलग चितवृत्ति के थे तो उस वेदवाणी
का अर्थ अलग अलग कर डाला इसलिए अनेक मार्ग बन गए जैसे मान लो हम लेक्चर के बीच में
ऐसे करते कई बार करदे तो आप लोग सोचेंगे न ताली क्यों बजा देते हैं बीच में तो कोई
कहेगा ये सरस्वती को बुलाते होंगे उस समय दूसरा कहेगा नहीं कुछ गड़बड़ है हमारी उस
ताली के अनेक अर्थ लगायेंगे आप लोग अरे 1 बार हम पुरानी बात बता रहे हैं 1 गोली
खाते थे गला बोलते बोलते जब थक जाता था तो 12 पैठी की गोली खाते थे तो 1 घंटा बोल
के 1 गोली मुँह में डाल ले फिर 1 घंटा बोल के 33 घंटा बोलते थे तो लोग कहें सी
गोली में कोई सीधी है लोग हम बोलते हैं आप लोग रोज सुनते है हर लेक्चर में नमक कमल
नाभा 1 बार तमाम पंडित आये हमारे पास किसी मंत्र में कोई सिद्धि है ये कहाँ का
मंत्र हे चलो पूछे हम लोग हमारे पास आये तो कहे क मंत्र रोज बोलते है और बाकी तो
लोग बदलते जाते हैं लेकिन यह आप रोज बोलते हैं ये क्या है कहाँ का है यह हमने कहा
भागवत का है चौथे असंद के तीसवें अध्याय का पचीसवा जाके पढ़ लेना तुम्हारे पास
पुस्तक तो होगी है तो उसी प्रकार वेद वाणी को पढने वाले, अपनी अपनी रुचि इंट्रेस्ट
के अनुसार, अनेक कर, कर के, अनेक मार्ग बना दिए 1 जप करो 1 तप करो धर्म मे के याने
कामे कामम सत्यम दम शम अन्य वदंत, स्वार्थ, बा श्वरजमत्याग, भोजन के
जज्ञतापोहदानम, ब्रताननीयमान जमान तमाम मार्ग बन गए लेकिन उद्ध ये सब मार्ग माइक
है और कुछ दूर ले जाकर छोड़ देंगे फिर 84 इलाक में घुमायेंगे फिर क्या करें महाराज
भक्त में कया ग्राजिया में केवल भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ 1 या तो आप लोग समझ
गए की हर ग्रंथ, हर मार्ग से 1 ही मार्ग सिद्ध होता है भक्ति मार्ग को कर्म युक्त
हो तो उसको कर्मयोग कह देते हैं ज्ञान युक्त हो उसको ज्ञान योग कह देते हैं या और
किसी मार्ग से युक्त कर 2 भक्ति को योग के साथ कर 2 पॉलिटिक्स के साथ कर 2 तो वो
कल्याण कर देगा भक्ति रहे मन से वो गड़बड़ हुआ तो गया फिर भी आप लोग कहेंगे की भाई
मान लो किसी को स्वर्ग ही चाहिए हो अरे वो भी मिलेगा बड़े आराम से मिल जायेगा
yatkrmerjattapsa gञanberagtasayt s्रयोiररपसरबम मद भक्तों लभतेजसा स्वरगापबरगम मद
धाम कथन चि बान छत भागवत ग्यारहवें स्कंध के बीसवें अध्याय का 32, 33 व लोक ये कह
रहा कि कर्म का जो फल होता हो स्वर्गादिक और योग का जो फल होता हो सिद्धि उद्ध और
भी जो मार्ग होन का जो फल होता हो मिल जायेगा आपको भर्ती से बिना मांगे या 2
ज्यादा प्राप्त व्यम, मानसो या नगो चरम दा प्या प्रार बिना मांगे मिल जायेगा अरे
दे देते हैं हस कर के भगवान का आती प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिधी आराम से ले लो
पर निधि मो सकल सुख खानी स्वर्ग तो बड़ी छोटी चीज है उसके आगे योग की सिद्धियाँ
होती है अणिमा गरिमा हम इतने हल्के हो जाए की फूँक 2 तो उड़ जाए हम आकाश में उड़े हम
इसी के भीतर घुस के उसके आइडियाज नोट कर ले हम इतने लम्बे हो जाए आप लोगों ने सुना
है जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु कपि रूप दिखावा हो ले लो अरे मोर ले लो न ये सब तो
माइक चीजें साफ़ मिल जायेगा भक्ति से और भक्ति में कोई नियम नहीं सर्वे, धिकारिणो
या सब अधिकारी हैं और करना क्या है वो जो मैंने दोहे में बना दिया है आपके सामने
हरि गुरु की भक्ति मन से और निष्काम और अनन्य बस इस साधना के द्वारा अंतःकरण शुद्ध
होगा फिर हरि गुरु कृपा से अंत करण दिव्य होगा फिर हरि गुरु कृपा से दिव्य शक्ति
मिलेगी दिव्य प्रेम दिव्यानंद, दिव्य दर्शन सब भगवती समान मिल जायेगा आत्मा परित
पापा बिजरोृतुरविशो को सो, पिपासा, सत्य, काम, सत्य, संकल्प 8 गुण मिल जायेंगे
भगवान के 2 गोपन 815 और सदा पशचंतुसूरयतदविशणो परम पदम, सुभा, लो परिषद का छठवाँ
मंत्र, नसंघतापनियों परिषद के आठवें अध्याय का तीसरा मंत्र, गोपाल तापनियों परिषद
का सातवां मंत्र, बराह पनिषद का मंत्र और मुक्ति को उपनिषद का मंत्र ये मंत्र तमाम
वेदों में है उपनिषदों में है यानी वह जीव भगवान के साथ भगवान के लोक में भगवान के
ज्ञान और भगवान के आनंद से युक्त होकर सदा को मालामाल हो जाता है इसलिए उस साध्य
को पाने के लिए आपको जो भक्ति करना है वो मैंने बताया और सदा बताता हूँ लेकिन ये
कोई शर्त नहीं है कि आप अवश्य मानें अगर आपको परमानंद चाहिए तो मान लें और नहीं तो
हमको वापस दे देंगे हम अपने साथ ले जाएंगे बोलिए लाडली लाल की
